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मरे दोः छष्द्‌ 
पाठको 1 आज रसे पिर समधते जवर मि कार्यालयक मादि ससा समवा हो मवा 
दै, फिर भो दम पक नई चीज ठेकर आपके साग्हने माति है । जन सपाजमे पु पक पिकल 
नईं चीज द, यद्यपि दषठका सप्पाद्नक। कार्यं सन वान्‌ क्षाटरेसी दैप रेखे वहन सप्रयसे चल 
रदा था फिर भी अगर स्वण्पा० पन्नाङाटजी रहते तो यह चिचाचखी भीरभी महत्वपूर्णं होती ! 
ग्रीप्म भोर शोत परीपदका डिज्ाष्न हमारे पन पिच वा° छोरेखालजी जैनकी पासे 
चाच्‌ सादयको कोशिश धन्यव्राद्‌ है । चिव्रपसिचिय पं प्रातीरचद्रज्ञी प व स्तूरचदृजीने करद 
महीने खपातार्‌ परिश्रम कर्के खोजप्रेसाय टिष्मेकीरर दीष) श महती पाप्ते 
च्यि हम पडितजीरे एतक्ष टै! आशा सपभत्रिप्यतें भी दसी तस उद्‌)रता दिणति र्हेगे 1 
व्छाकः वनानेका कायं हमारे निर दुक्षितजीने जपनी “माश्डल हाफटोन क पनी "मे वहत 
शीघ्रतासे उत्तपरतारवेक कर दिया हे सङरे लिये भी दम चहं धन्यवाद्‌ दिये वेगेर नी रह सक्ते | 
भतम "वणिङ्‌ प्रत" फे मालिक्रोके प्रति मो हम छृनज्ञना प्रगर करते हए भश कस्ते 
ह कि विष्ये माप श्खी तरह में सदयोग दते रहगे । 
सभव 2 मा्वोमे, की २ भूं दुई दोगी, इखङ़ दिवे पाठक छपया हमे सृचित करनेकरा 
अवश्य दी कष्ट उङावं तारि द्विनीयाच्तमिं रीक करदी जाय । 
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१--चास्दत्त सेर नौर वस्तसेना १७ श्रीङःणने जपती उ गङीसे गोवर्धन 
स--चारूदत्त सेठ सन्यासीके नाज्म पवतसो उखा दिया । 
२-- + कु पसे निभ्टररे ह १८ श्रीर्या मधूराजा रहे ह | 
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प-गघुदेव रष्णक्षो ठेफर नदके घर जा रे दे । ¦ १०-२९--पाडरवो्ी दूत क्रीडा नौर उनका 


६ अदेव छृप्णको छि यशरुनःपार करदे द। | वनय | 
७- नन्दक वर श्रीठप्णका मागि । _ | २२-द्वौपदीपर नास्दका' को । 
<--वयुद्रैव दे पकीको चदखेकी पर्या देर्देरं। । २३--ध्रीरःप्णारा पपक्रम। 
६--कक्त दैघकीङो दन्तानको पर पकड़कर | २४५ - आदहारदान । 
पन्थरपर पछाड रदा है । | 
२५--श्रीनेमनायजीय धिर दैप पृ रदे दहै] 
०--नदङी स्रो यश्लोदाक्री गोदर्म श्रीरध्ण। | आः परोपदे | ॥ 
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१६--सदटखद्ल कमल तीडनक चियै यणोदा पि ५ सो ल्यु 
श्नोदरप्णको सजा कर सेन्नतो हं। | 9 
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सागको यदे किया | ३४-३६-- स्ट कमं चित्रायनी । 
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रेट ारुदक्त शतैर एरन्त सेः 


----------- वक इ ्््चव्----- 
चादत्त सेठको सैन समाजरा पेसां कौन व्यक्ति दहै जो न जानता हौ । चम्पापुरी नगरीमे 
भारुल्त नासा एक राजा रता भ । रानी सा साम सुमद्राचा हनफे कोई पुत्र होता 4; काल 
वश चारण यनि श्ये शौर युमद्रा रानीसे कहा कि तुम्दारे श्रय शीतर दी पु द्टोगा। इद्ध समय 
यद्र तथा सुनिफे उयनादुषार पुन उयन्न हुमा जिसरा नाम चाद्दत्‌ र्क्या गयां । चादत्त 
चन््रमारी तदह दिन प्रति दिन वढने लगा श्रौर श्रमस्धानुमार धमे, श्रये, ग्ला, व्यापार आदिमे 
निपुण हो गया 1 इसणरौ धर्मम रचि श्रयधिक खी । पन्थि अलोकनसे इसका ज्ञान इतना वट 
गया फर यह्‌ मस्रारके सप फायेको छोडकर रात दिन शाकल श्रष्ययनमे दी तग! रदता थ । यदपि 
चान्तरा परिपाह मी स्यं नामा मामारी लडकी चित्रापतीसे हदो गया चा; परन्तु शाघाध्ययन 
सव व्यकषर्नाका बाधक है । 1 
णक दिनि इसरी सांस सुमिताने चाखदत्तसौ मातासे कडा कि तेरा पुत्र हृश्रा होनेपर भी 
वडा मृगे है, यह्‌ खीरी चचौ जानता हौ नदौ । तय इसरी माताने च्यसनासक्त गद्रदत्तमे कहा 
नजो चास्टतका कारा वा" द्मे सिमो प्रकार मी कामासक्त करो फिर क्याथा, रुदरदत्त 
न्यार्ल्तसे वसन्त सेना घर ते गया । वापर उस्र मङ्कलामुप्ी वसन्त सेनाने अपना मोहनी मत्र 
चासदत्तपर डाल दिय, श्रौरये उसलपर्‌ येने तह षयो गये किं १२ वपतक़ घर नदी भाये, श्मौर माता 
पितरो मी भूत गये । इन्दौ मेऽजौने १६ कोड 'दीनार इस मद्नलायुपो वसन्त सेने पौधे ववद्‌ 
च॑र दिया जिसमो चिः श्माप सामने भना द्द, 


चारुद्क्त से सस्याक्ीके च्छलं 


सोतह कड दीनार स्वाद्‌। करके जव इनफो स्रीके भो श्रामुपण श्राने लगे तर वसन्त 
सेनाफी मा कलिद्धसेननि प्रन घर्मे बदर निरूलद्रिया। ये इधर उधर भरेते भट्ते श्रपने 
घर श्रये | इनके पिता मावुगत सुनि टौ गप्र, सरीर माता पतिङ़े पियोगमे अनिदु सीहोर थी । 
स्रीके दु खातो को$ पायायार नने वा] लर्ना इद्‌ देखकर ग्रिताप कर्ने चगी । चास्ते इन्दे 
धीर वधाया श्यौ अपनी स्पे षये खुच जेर तेकर व्यापारे लिये परदेश निरे । रास्तेमे 
शिननो अपदं उनो पठ(। ये जित कामको कएने उषो नुरुनान उलन पडता । एरुचार 
क्पाम ससेन, कपास जा गई, घोडेपर सदारो पूवे द्विणासिजा रटे ये फ र्तिमे घोडा 
मर गया | किर सवुदरमे & वार व्यापार निमिन याताको परदामङ्द्रन हश्रा। सातपी वार्‌ 
जदाज फट गया श्रौर ण्क तकढीके सहारे समुद्रे तीरपर श्रा तमे । व्हा पस ही गजपुर नामके 
नगरमे ण मन्यासी रहता था, उतपि इनस मुन्ारात हो गई । उमने ममे परीमे सुवण रख कूपिका 
भलोमन देकर लुमा लिया । ठीक ही दै, धनसा लोमी क्या नदी करता ¶ श्राप घने लोमसे उस 
मायाचारी सन्यासीके पौत्रे जा रदे द! मानो इन्दे मो नद्‌ कोड दीनार फर मिल जायगे। वही 
सन्यासी रस दरूपमे पटक दैता द तय याप गोदकेपु छ परुडकर गदर निरुन र्दे है । 
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देवकीफे ६ पुत्र हुए पर दववशात यै छदो पुम दैवकीसे प्रथक्‌ न्य जगह, मद्रलपुरमँ 


सुदि नामक सेठके यहा रदे, किन्तु यद्‌ वात देयकीको नह मालूम थी, इसलिये ठेवकी नपे 
पुनेर वियोग चिन्तामे दर समथ म्रसित रहती थो । यह चात यसुदैवने जानरर देयकीमे कद्‌, तुम 
उनी चिन्ता क्यो करती शो १ तुषदारे पुम सुरष्टि नामक भेट धरे यच्छी तर्‌ षै यह सुन 
द्वी पूसन्न हुई । एक समय देको अश्वस्य वस्मे अपने पतिकौ दयापर शयन करती थौ, तन 
य्िके पिले पद्रम सात खयर देसे । कमते दने नाम १ सूयै २ चन्द्रमा 3 लकतूमी ४ विमान ५ 
प्मम्रि & ध्वजा श्र ७ रल्ोकी याशिदै। इन खप्रोका फल मी षस पूकार ह । 

१-- यू देसनेसे अन्याय रूप श्चन्धफारका नाश कर्नेमाला, पूतापी पुत्र होया 

र--चन्द्र देखनेसे वद्‌ पुत्र मदाकान्ति खरौर सौन्दर्यका धारक शोगा । 

२--लक्षूमी देखनेसे राज्यमिपेकरे योग्य होगा । 

४--बिमान देएनेसे वह पुत्र देवल्लोकसे श्रावेगा । 

५--च्रभ्रके देखनेसे महा तेजधारी दगा । 

६--ध्वजाकों देसनेसे देवोसे पूसनीय मनुष्या खामी हेग । 

७--रर््नोफी राशि देसनेसे गुणप सतरीर राशिका पुल दहयोगा । 


षायणारयं छष्णज्पत्मः 


1 

रानी देवकीने ७ खप्र दैखे, रौर रानोने पते पविते करे, पतिने उन सर््रोका फल वताते 
हुये कदय कि तुम्हारे पुत्र स्र उत्पन्न दोगा, आ! अपने प्रतापसे शत्‌ शोका न्यच करनेवाला, संवे 
लोक प्रिय, परमं सौमाग्यवान, राज्याभिषेक योग्य, वल कान्तिका धारण करमवाला, निर्मकि 
पण्वीका स्वामी होगा । इसप्रकार श्रपने पतिक सन्तोपजनर वचन सुन फर देपकीको यन्त 
श्रानन्द हुमा। श्नौर ऊ दिने वाद रामीने सतर जोव हितकरो सन्ताप शान्तं कट्नेवरलि गमको 
धार्‌ विया! मर्मस्य वालस जैसे-जैसे दृता था वैसे वेते मदष्योंको आसन्द सी वरद्धद्वत 
रोनएना । रानी देवरोरो मो अयन्त हप होता था । परन्तु स गभसे राजा कसक मन दिर्नोरिनि 
वेददिन्न हने लगा! वद प्रपी छ वालके च्नेक उत्तमोत्तम शुखोको विचार न कर्‌ वातकी 
उससे पिन चनौर माव समालने लगा दुद क्का यह ध्यान या कि कृष्ण च्नन्य लोगो समान्‌ 
दोमासके वाद्‌ उत्पन्न होगा, पण्न्तु बह उत्तम धमण नत्तनमे साद्रषदं शे द्वादशके दिन सात 
मासमे दी गुप्र रूपसे सन्त हो गये । वातिक कः, शय, चक, गदा, प श्राटि श्म लक्तणासे 
विभूषित थे। श्रौर उनश्ा शरोर सुन्दर नल मणिके समान दैदीथमान चा 1 वण्व उन्न दोते 
ही उनते श्रपने शपेरको दोप्रिते देवरः प्रघूति प्रह दैदीयमान कर दिया । | 


-------------- ~ 
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सेठिया जैन ग्रन्थाय यीकानेर. 
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छाल शिषछष्णष्ोः कन्दृष्पे एर छेज्छन्छः 
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रात्रिका समय था, घोर शन्धकार समस्त भूतलपर छा रहा था, नगर नियासी निद्रा 
दैवीकी गोढमे पूमोद कर रदे थे, उससमय बुदैवजी बातकं श्रीष्एवो गोनीमें लेकर फारागारसे 
चादर निर्ले, कसर सश्च सिपाही सो रदे थे, उनमेसे कोड सी जाग्रत च था शी पुरुप, ञ्चुपच्ती 
ध्मादि समी निद्राके वशीमूत पे, वे धीरे २ नगरके फाटक्पर श्राये, वदापर मी षदी दशा थी, 
यसी कि कारागारफे सरशाख् सिपादियोरी थी, दस्वाजेके शद कपाट श्रीकपूएफे चरण स्पदसे श्रुल 
गये । ऽस समय प्रानी घरेष रदा था । पानीकी एक वृन्द वालकके एक कानम पष्ठी जिससे 
उसे दीक श्रा दयौदका श राजा एम्रसेनने सुना जो भि दरवाजेके उपर वेठा था इसने 
ययुमाशीवौद दिया, लुम चिरजीव रो, वु्दारी विननाधा्ये नष्ट दया, यह्‌ सुनकर वसुदेवने उग्रसेनसे 
क्‌ पूज्य यह्‌ रहम्य भोप्य है ! दक्ष देवरीके पुत्रस चम रारागारसे युक्त होगे; यद श्युमवधेन सुन 
कर वसुदेव ( वलिभद्र ) श्री कृपणो लेकर चले । 


र्षि प्र किशष्ण 
~ ~~ “~< ~---- 

वसुदेवजीमे थना नीको पारकर नन्द्रायके गोकुलमें प्रवेश किया] जिस समय 
बाञुदेवजी बालक श्रीरृपूणरे लिये हुये गेलमे पदे ये उस समय वहा मी बही दशा थी जो 
निद्रादेवीके पूमापसे हो जाती है। गोप गोपौ पद्युप्ती पुगाद निद्रादेवी च्णमे सये टये भे । 
कोड भी सेत न था, श्रौर यही दशा नन्द्रायजीषे घरथयी थी, चमुदेवजी वालक श्रोकृपणवो लिमे 
हण वापर पहुचे जदा माता यशोढाने पूव क्या था, उस पुसूतीमरहमें मी निद्रादेषीका एक घ्र 
राज्य छा रहा था, सव दासिया श्चौर गोपिया सौ रदी थीं शौर स्य यशोदा मौ निद्राम तल्लीन 
थौ । निद्रदिनीने उनपर इतना पूरा श्रधिकार जमा रस्पा था कि चन्दे यद्‌ भीन मालुम 
ह्या ति मेरे पुन हृष्माहैयाकन्या। इसी समय वसुदेवजीने श्रीरूपणवो यशोदाजीके पास 
सुला दिया रौर पूसूति हई वन्यारौ उढा लिया, इम पूशर॒वमुदेवजी कन्यायो लेकर गोडसे 
सीरकर मथुरा श्रये, इस समयतक मधुराके मचुष्य निद्राके वशीभूत हयो रदै ये, एक मी मलु्य 
सचेत नदीं हुवा था, नगरा द्वार तथा कारागारे कपाट मी ऽसी तरह खल गये, तथा 
व्यक सो षन्द हो गरे । श्रौर वासुदैवजी वन्या लेर बन्दीमदरमे आ गये घौर उस कन्याको 
दैवकीको पिवासफे लिगै द दी। 


तः 
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रि ब्लाक 
----ईः--- 

वसुदेव त्था देचकी बन्दीगृहमे वेठे हुये ह, फाटक शमादि पहलेकी तरद यथावत्‌ बन्द 
है । इसी समथ कन्याके शेनेका शब्द पहरेदासको खुनाई दिया पदरेदार सचेत हये । तत्काल 
खतपन्ने हुए पु्रकी खवर राजा कसको प्त हुई 1 राजा कस तो इख चिन्वामे निम्र र्ता हीं था 
रौर समयरी पूतीक्ा स्ता करता था कि वह्‌ ममय अवरे जव दैवकीके सन्तान ह रौर वह मा , 
चस फिर क्या था पहरेदासँसे यद्‌ सवर सुनकर निर्दयी कस कारागारकी तरफ दौड, शीर हा 
स्मार देखा किं यद मेरा कात षै, पर्त उसने श्पने मनमे यह भी मोचा कि यद्‌ तो कन्या दै 
इसदधे यदह तो सुमे मार न सकेगी, किन्तु इसा पति कोदै राजछृमार मेसा गत्‌. दो सक्ता है, 
पेखा मनसे विचारकर्‌ श्रि खदाकित हो, कन्याको पतृथरते मास्नेके लिये सजा कमने कन्यके 
दोनो पैर पककर उपर दरा लिया श चनौर पतुथगसे मारना ही चाहत है, उधर राजा यसुदैमने 
म छयका न देख सकने कारण” अपनी मासै बन्द करनी हैँ शौर इधर देवी सरजाकसको 


भना फर रदी दै 1 


शिकुष्णकाः स्सहरूदल्ःः कमल त्येदना 


~ ---------“~<4- ^< ` 








राजा कस श्रीककपणके मारनेके उपार्योसि च्रमी शात न भा थाः यपि श्रीकृपूरएसे कसको 
परन्तु सोमी वह वाज न श्राया । उसमे छृपूणके मारने लिये 


कदर वार्‌ मीया देखना पडा या; 
गोक्रुलफे सोर्भोके भ्राता दीरफि नागन्टसे सदस्रदत कमत तोढकर तादयो । उस नाद्र 
महा विकराल नागङ़मार देव रता थ उसमे कोद स्मन मीमदीकर सर्वता था 1 उस नाग. 


रसे कमल कौन ता खकना था, क्सने यही मोचा रि इसी नाग दुगास मेरे शत्रू नाश होगा । 

नय कसक आलापत्र मोकुलमें शाय, सय समी स्री पुसपोंको चिता हई कि यद्‌ कमत 
तोडने कौन जायगा 1 इस पुकार गीकुके सव गोप गोपौ चिन्ता अस्त यै, उस समय महावती 
श्ीरप्ण उस नागर गृद षडे रौद महा जहरीले अभ्रिकरोको चपानिवति नागे ऊपर जा स्ये 
ये चौर शीर दी उसे चरमे कर लिया । यद इर्य देकर किनारे परं सड मर्म गोप गोपी 


पूसन्तक्षे रहै! 
न । 2 धा 
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कसक योद्धाश्रोके कृष्णस्ठाः युद्ध 


----------~च् तद +---- 





केसने समभा धा रिं छृप्ण सदनद्ल कमत तोड न सेये श्रौर यलि तोडगे तो परूणएात 
मी हो जायगा, प्र यद धारणा उसकी निमूत थी । श्प्ण टमी सुशीते सहस्नदल कमटा॒तोड 
तावे शौर गोप गोपि्योफे साय किलत करते हुये घर मये । धरे हरेक तरह का श्चानद मनाया 
गया, परन्तु कम इस यातौ कय महन करनेनाला था, उसने उसी ममय श्रा्ना दी सि नन्दं 
नन्दन राट समी गुराला गण यहा श्चाकर मस्ल युद्ध करं । यह राज्ञा निकालफ़र कसने उनके 
पास म॑ल्लयुद्ध करने निमित्त एकं पन भी भेज त्या । इषस दोनो भाई वतमद्र श्रौर शरीरष्ण 
युद्धके तिये तैयार दहो गवे प्र उमी यौचमें वतमद्रने ष्णी मातासे यह मीकहा रितम 
छममीतकः गोपियनफर म्यमापरफो नदी घछयोडती हयी, ङष्एने अमी नदाया ही नही ह यह वचन 
कृष्णस बुरे लगे, श्रौर लुम मेरे माता पिता गुरु श्चादिरो रेमे बचन क्यो कहते हो, तव वलमद्रने 
ष्कते द्यातीसे तगाकर स्य हाल सुनाया चीर कदा किक्म सन्दाय जन्मका वैरो दै, नीर 
ठम्हारे माइयो तथा वदिन फो पत्थरसे पाङ २ कर मार डाता दै, यह सुनते दी इष्णका क्रोध 
समुद्र उमड़ उठा चौर कसय मारने लिये चले । रास्तेमं कसक श्रसुरनाग, गद्धंव मौर तुरगा 
शूप धारण कर श्राय पर कृणत इन सयको मार भगाया । नगरे ठरपागेपर २ मदोनमत्त हाथी थे, 
छना मी म चुर २ कर उनऊ दात उखाड सीधे मस्लयुद्ध भूमिम श्रा गये । बतभद्रने ृष्णको 
केस श्रादिग परिचय निया । कसने प्रपने > योद्धामोफो युद्धः कप्नेफे लिये सकेत किया, जिनवै 
नाम चादर, शठी थे । ये बडे मारी पटलवान, अच्छ पहतयानोके दात सष करनेयाले थे । परन्तु 
बलभद्र श्रौर हरिके सामने वे भ्या कर सर्पे चे । हुत दैरतक युद्ध होता रहय । श्चन्तमे वलभ्रने 
ती णक टी थपृपदर्मे मुष्टि नामक पदलवानवौ स्व्मलोगसो पटुचा दिया रीर दोनों दायोसे क्स 
तिया श्चौर एकेना धूसा मारा कि जिसमे मु हसे सून उगलने लगा ऋ्न्तमे यु हसे सून उगलते २ 
उसका पण पेरू मी उड़ गया । 


[ ६ ॥ -[- 
स खर फण 
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धरीरष्णजी श्रौर बलराम मथुरा जा द है ।शरष्णजीकी लीला पार है । जजमे वटे शरान 
वसे गोपगोपिरयोके साय लीला फते हए त्रनवासि्योरी स्ता करते ये । णक समय श्रट्ष्यजीसे 
हमार भाजुका साक्तति हुश्रा कृष्णको व्रजवासी शी पुरपोनि यह जाना किं सचमुचमे वै मथुरा 
जा रहे हँ तो श्रपना छ्रपना काम दयोडरुर सिया जेसी जिम कामम लगी वीं वैष दी उन कामों 
ह छोडफर श्रीङप्णको देखने लिये दौडी चराई । मोप गोपिया उना वियोग कषण मर मी 
ह्‌ सकते थे । गोपिया बयाकुल कर पने तन मनो मी सुध भूल गई है । उन्दने स्थको 
यारों तरफसे वेर लिया है । किसीके सिरे वाल खुले है तो किसीकी साडी दी नीचे गिर पडी द ! 
गीर कोद २ तो उनके ध्यानम भृ्ति या चित्‌ रेखके समान पी है, श्रौर कों मूच्छ त जमीनपर 
गिर पडी है । को$ इनके वियोगसे दु खी होकर हाहाकार कर री है, को$ इन्दे रोक रही है, को 
यद भौ कती दै सिदे प्रिधाता। त दुष्टैः तुमे द्याका सचार मी नदी जो सयोगियोको 

व्ियोगी सनाता है! इस प्रकार बिलाप करती हर गोपिर्योको घोडरर श्रीष्ण मथुरा श्राये । 





[> चे ' [> ९ 
वरदा द्रफएट्ष्फर्‌ का 
र 

जव व(ढ्ोने कोरवाकी हराकर श्चपना राज्य वापिस ले लिया । हस्तिनापुरके निवासी तथा 
अन्य सव प्रजागण पफाडर्नौ री न्याय, सीति, धर्मपरायणता श्रौर राज ऊुशलता देखकर नपर 
इतने सुगध हो गये कि दुरयोधनादिरुको चिरकालके चिये भूल गये । रजाजनक सुख, शाति, मोग 
उपमोग तथा श्रति ्रानन्द्से शपते दिन स्यतीते करमे लगे, किसीको किसी चातकी चिन्ा न थी, 
सय श्यपने श्रमन चैनसे रहते ये! षाडय लोग समामे वद्ध चलुरतासे काम लेते थे, ऽस समय 
कदाचित्‌ सभाम कलह प्रिय श्रीनार्दनी श्रा गये, वहापर सव॒ मा््योनि उनका श्राद्र 
निनय किया, पश्चात्‌ नारदजी रास भवने गये वदापर सर्वै सि्योनि श्याद्र फिया परन्तु द्रौपदीजी 
श्मपने कामर्मे लगी हृद थां प्नौर पने सौन्द्यं तथा श्रामृपर्णोको सम्भा रदो र्थी, तएव उन्न 
नार्दजीको न देख पाया, च्रौर म उनी विनय ही की, इस सदान अपमानफो मारदजी न सह्‌ 
सके, श्मौर द्रौपदीको तिरस्छत श्रौर नीचा दिखाने लिये यडे कोध, शआाश्वयै र श्राखोको लाल 
पीली करिये हुए डद देर सड रदे पश्चात षद्दासे चले गये । 
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छषीलप्छकाः पराक्रः 
~ न त् 
कलह प्रिय श्रीनारदजी प्रौपदीसे गुस्खा होकर च्रमरकका नामकी नगरमे भये धादुरी 
सणटके पूवद्धं भरतकेन है ऽस्मे श्रगदेश नामक एक नेश है चौर उसी दशमे यद्‌ नगरी है इस 
नगरीके पास दक्षिण सुद्र है, इस नगरी राजा पद्मनाम था वह्‌ श्रयन्त परिपयी रौर खी लोलुप 
था  नासदजी इसके पास गये श्रीर्‌ प्रौपदीके रूपी वणौनातीत श्ररासा की । पद्यनामका सम्राममक 
नामर देव श्रपनी मायासे द्रौपदीको यहा हर लाया । पद्मनामने द्रौपद्रीरो वहत तलचाया शरीर शमे 
फरना चादा पर श न हृदयाः इधर पाण्डवगण द्रौपदीको स जगद्‌ दृढर्र धक गये तव णक दिनि 
विचार कर रदे थे फि एतनेमे नारदलीमे पदार्पण किया श्मौर का प्रौपदौको मैने श्मरकरा नामफी 
नगरीं देखा है श्नौर ध्‌ हूत दु सित है ! श्रीरुप्य चौर पाडव दरौपदीको लानेके लिये तैयार हए 
तथां स्थोपर मवार होकर वक्तिण॒ समुद्र पार करके श्रमरकका परीमे पहुचे, यदपिर याजा पद्मनाभे 
युद्ध किया धीर द्रीपदौको लेकर समुद्र तटपर श्रा गये कृप्णजीने स समय सयुदरके संटपर्‌ विश्राम 
फिया इतने पाडवगण नोकाश्चामे सवार होकर उस पार श्रा गये षष्णजी उ चरठेखा कि 
पाण्डर नदी द तव द्रौपदी सदित रथफो श्नपनी एक शुजापर्‌ रसकर श्रौर एक वाहुसे सयुर तेरे 
हण रा रदे दै । नारायणका यल पार्‌ है । 
भैः (2 
पण्डकः दुक्त छिटए 
ल 3 ०5 
समयवी चिचिय गति दै, चद्‌ शचलसे समान निगल, धमधीर पुखपांफो मी विचत कर 
देता दहै) मोह मभतामें फ सकर यह्‌ जीव क्या नहीं कर सक्ता ¢ शछन्यायसे छन्याय प्मधम 
से श्रधमै, श्चौर तो ष्या नीचमे नीचतर काम मी करनेको तैयार दो जाता है। भीक यदी हान 
दुर्योधन हुश्रा। पाण्डरा बुद्धि, मिमेति द्या, दात्तिएय, त्नान, धमे रादि णमो देखकर 
दुर्योधन श्चपने मनम हमेशा पौ रयता ही था, दुरयोधनने पाट्वोरो माएेफे लिये क्या > उपाय 
ने रपे, तासच्ा महल धन्या, मोमसो जदर्पान कयया इ्यानि, परन्तु हन सव ठपायोसे पाट 
बोंगा इध न हु, यत्कि दर्योधनसे षी उल्टा नीचा ठैगना पड़ श्रौर भी द्रपी स्बयम्यरमे 
मीण्साहीहृश्रा) वस फिपक्याथा दुर्योधन श्रौर जने उठा, उसका रति दिन चिन्तां च्ययित 
कर्मे तगी, पारटर्बाश्ती सम्पति देसङ्र दुर्योधनादि र १०० भाद्यान मिनरर उने मर्यादा बट- 
हन कने विचार विया तव दुयौधनरे मनी सटुनीने दुयधिनरो कटा फ युधिष्ठर सव्य मतिज्ञा 
सरल स्ममावरी जीव है, ठते दयत कीढामे कपटके पासे सोता । यह विचार हुश्रा टी भा मि युधि 
छर माणज जयेम लिये श्रामन्यण निया गया | युधिएटर मदाय पचो मादया सहित दुर्यो 
धनु यहा पयारे शरोर जथेके लिये चौसर व्रिघयी गई । कौरव पठ जुग्रा सेल खट । हा" 
दु्दय 1 धमाधिारी, नोति कुशन पुर्पार्। मां एसो गति दती ह । दुयधिनस तरफमे गङुनी पश 
फक रहा दै, पना दाय शड्नोर, शरीर दूता युधिष्ठिर्जोराश्चौर फ्रि शरृनीन ही सय हाथ 
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। श्न्तमे युधिष्ठिर महाराज श्रषना तमाम सजपाट, गहना गुरिया, माल खजाना 
पोड श्नादि समी यस्तु हार गये श्रौर तो क्या श्रपने शरौरपर पहने हुये श्नामूपण कपडे सत्ते 
समी हार्‌ गये रौर श्मपने खयम मी हार्‌ गये । तव दुरयोधनने युधिषठस्से फदा रि तुम सव क 
हार्‌ गये रीर १२ वपैके तिये राज्य मी हार गये इसलिये तुम १२ वर्धतरु पावो माई दरौपदी सदित 
वनमे जाकर रहो, यदू रहनेवी अरूरत मेही, श्रौर केसी प्रच्छन्न रीतिमे रदो जिसे फि हमे न 
मालूम पडे । ये दुर्योधनफ़ वचन सुनफर सय प्रतिक्त युधिष्ठिर सय राभ्य पाट छोडकर वनफो जा 
रहे है श्रीर उनके पी्धे सती प्रौपदी चिन्ता करती हृद जा रही है। 


द्रपदीः स्छय्‌स्क्र 
१->°७१.५८4- 


द्र पद्‌ सुताकी सौन्दय श्रौर रूपं ताप्य एतना ध्रथिक था फि उसे वरण करने लिये 
पत्त, द्ग, किलङ्ग यादि देशक राजऊमार्‌ घरण करनेफे लिये दूत भेजते ये, इससे राजा द्र पदने 
यह्‌ परिचार क्रिय। करिदषे सभी राजाश्नके राजङधार्‌ बर्ण कपना चाहते है ओर एतदर्थं प्राभेना 
मी ररते है, मे मिप रिरो प्रार्थना स्वोरार कष रौर किरो नकल शौर प्राना मग करना 
श्रच्छा नदीं, इस लिये राजा द्रुपदने स्यम्यरके लिये त्रिचार किया शरीर तद्युमार स्वयम्बर रचा 
गया ! सव राजा, राजकुमातेको सयम्बर धेने सूचना दी ग श्रौर साथमे यद्‌ मी का 
कि ओ राजा श्वेयवम्धि ष्टो वह कन्याको बरण करे” । यद्‌ वात सुनकर कणौ, दुर्योधन तेथा 
प्न्य छरन्य देशि राजा महाराजा राजा दूपदरी माढुन्दाकी नामकौ नगरीमें श्ये, जदापर्‌ स्वयभ्बर 
रवा गया था । सव राजा स्वयम्यर मडपमे श्रा गये तय सुरेनद्र वद्धंन नामक विदयाधरने गाडीव 
नामक धनुप सम।-मण्डपफे वीचमें रक्। च्रौर कडा रि ज। इतत धठुपशो चदवि घ मीर राधे 
वोधनेको समथ हो वद्‌ द्रौपदी पति होगा । 

यह्‌ घोपणा सुनकर द्रौण, करण, दुर्योधनदिक राजातोग धञुपफ़ पास गये, पर उनमेसे 

को$ उसे स्वमात्र दिला मी ¬ सका श्रौर न स्पश ही कर सफ, तदनन्तर बीर अजुन धलुपके पास 
श्राय श्नौर धतुप देखा तथा स्पशे मी करिया । वादं श्रजुं नने धठुव चढाया उम समय धनुपरी 
प्रयश्च चदढनेका देखा श-> हुश्रा जिते करण दुयेधनादिरुि कान बधिर समानं दो गये । श्रौ 
धतुप चढाकर छम्तीपुन यजु नने निशाना मेव दरिया, वस, उसी समय द्रौपदीने शजु नके सुन्द्र 
कटने अपने करकमलोसे यर माता डाल दी, वर माता डालते समय अचाक मालाका तार षू 
गया श्रौ पवन कोरेमे माला फूल पायो भादयोपर पडे, इस कारण मूरलोग कदने लगे कि 
हसने पाचादहीको वरण क्रिया पर यद पेसी वात नदी है, द्रौपदी च्रजुनकी दी खी है प्रीर उस्ने 


श्रजु नरो दी पर माला पदनाई है । 


थः 
# 1 
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| वसुदव षुप्फकोः लेकर यमुन तटफर 
= =-= 
यसु>ेय कृष्णे गोनमें लेफर्‌ यमुना तटपर पटुचे । यसुनाका ध्रवाह इतना जोरमे चल 
था रि उसको पार करना वडा कठिन होगया । इधर चांसे तरफये वपौ हो रदी थी । मेघ पड धड 
गरज रद थे, यमुनाके प्रवाह्‌ कौ तुमुले ध्वनि कानोकों वद्या ॐर्‌ रही थी, विजलियौ चमङरही थी, 
छव्‌ पेते समयमे करे ता स्या कर, कंसे पार हो, यह विचार करद रहे थे ए वालक क्एफे प्रत्ताप 
से यदुनाका प्रमाह्‌ षट गया । श्रतएव वसुदैव वातक श्ण लेफर्‌ यमुना पार कर रे हे। 














श्नि द्ष्णएकी सजायं 
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वाल ्नीरच्ण दोजके चन्द्रमारी तरद्‌ बढने तमे । नाना तरहकी क्रीडा फरते हुये माता 
पिताको श्रपार ्ानद्‌ देने लगे । एक समय सहृम्रदत कमल तोडने के तित्रे जारदै थ उनफे 
साथी ष्फ वुतनिके पिपर सामने पे है) शीर कष्ण श्यातुर चित्त हयो उनक्रै माथ जानिके 
लिये ज्दौ कर रहे ह । माता यशोदा उना इ्वार वररही ह्‌ । 

पूतन कक्‌ 
ये &- 

राजा कसने सिद्ध की हु सात देविर्योसे क्दा फि रोई गाप्न रीतिसि मेया शन्‌, वद्धिषा 
ग्हा है, तुम उसकी श्चमी तलाश करो शरोर निय हौ उसी समय म्य युपे पटवा दो ! कसम 
यह्‌ श्रान्ना सुन ये देविया उसङे शर के नाश ूरनेके लिये प्रयत करने तगी ! णऊ दैवीने इृष्एफे 
मारनेऊे लिये पूतनारा रूप धारण मिया, जिसकी च्रास्ति बड़ी अयद्भुर वी | उसने पने 
स्तनो श्म्रमागर्म जदर तागा लिया शौर छृष्णसे श्रपना दृध पिलाने लगी । इष्ण पदिेसे जानते 
ही ये! छृप्णने अपने युँ्से उसमे स्तनफ ममाग्ने दक्ष जोरसे काटा कि वट रोने, चिद्ने 
तगी, बही छ्य चितकारने दशौया है । 


४ | (क 
श्रितः व्याक षडयेः शतः 
न~~ 

वसन्तन्छतुका समय था । नगर निपासी समी श्मानन्दम ये वसन्त-टलुके श्रायमनमे तोर्गोन 
मनमें स्वमापत कामटैवस्ा सचार हो उठता है । इसमदिये सय नगर निदासीजन उन कडा करने 
लिये गये । दरश्ण मो पनी सव रानि्योरे साय गये, तथां श्रीनमिनाथको मी सेते गये । कही दो 
मास तक वन पीदा ञ्सतेरहे! व्ण श्राज्ञामे रानियेनि नेमिनाथको विदार क्ाया। ये वन 
कीड़े दो मास व्यतीत शते लये द्ध देर न तगी । वाद्‌ घमन्तफ ग्रीष्मतु श्यागड, श्रीर्‌ लोगा- 
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च डा करनेरी ठद्रौ इष्ण, नेमिनाथः, रानिया तथा अन्य नर्‌ नारी नक्ठीपर जल क्रीडा 
करनेके लिये गये । वहीं जल ॒कऋीडाकर सर्योनि नवीन २ वलराभूपरणोरो पहना । नेमिनाथने भी 
नवीन चस्राभूपण पने, शरीर एृष्णरी खी जामनतीसे नेमिनायने कहा फि ये जलकीडाके चख 
धोलो, सन जामनन्ती कुपित होकर बोली, मेरे पति इख, चकर गदु], पद्य, धारण करने वाले नाग 
रोया य ह 1 च्चाप उने चोटे माई है । इसलिये तभ मेरे तडकेके समान हौ । तुम यमे 
कसे वख धोनेकी राच्च] देते छो । यह चास्तं नेभिनाथको बुरी गी, श्मौर कडा तेरे पतिका क्या , 
दुत काये है दसे तो मेँ अरनायासदी कर सकता ट, यद्‌ कहकर प्रमु नेमिना राजमन्दिर श्राय 
शरोर नागदोय्यापर्‌ चट, ग्रस चजाया, धुप चाया, तव सव तोग चकित हो गे | इधर ष्ण 
समामे बेठे हये ये सो समामे स्तोम शो गया । इनके परानमको दे वासुदेव ्याश्चयैको प्राप्त हय, 

श्मौर छृषप्एने जामयन्तीको कट्‌.क वचन कदे । 
वाट श्रीकृष्णने.नेमिनाथके व्यादकफे लिये राजमति नामक राजसुत्ता मोजपशियोसे मोंभी । 
मीप्मशतु मी व्यतीत होचुकी थी श्चौर वपतन श्रपना पलार्पण कर दिया था । सी समय 
श्रीनेभिद्कमार घोडोफे रथमे सवार्‌ होकर राजमतिस्े साय व्याह करनेके तिये जाग्दे है) मागमे 
चाद तरफ, दृग घास, एस, पत्ते चरने बाले हरिणोको तथा श्नन्य जीवर धिरा ह्या दैस 
सास्थीसे पूष रहैदै कि जीवोकाक्यादोगा? ये र्यो घेरे गये! 


ष्ठेषदद्टक छार्ण 


्रीङृष्णका वात्यकालमें ही द्रुत पराक्रम देखकर माता यशोदारो मदान्‌. आाध्धय 
होता था । साजा कसने पूरं मयमें तपके भमावसे साद देतिर्योफो सिद्ध किया च उन दैिर्योकी 
कसने दुलाया शौर पने शत्रू यो मारनेके लिये उन्हे च्रालञा दी । देवियौँ शूको मास्नेके लिये 
श्ननेक रूप धारण करती थी, श्चनेर उपाय रवती थीं, लेकिन वे सव व्यथे थे & देविय ्रपना 
काम कर छष्णसे परास्त दो चुकी थी । सातवी देवने कृप्णको मारनेके लिये मथकर पत्थरांकी 
वपी आस्म की 1 परयर्योकी मारते मोप गोपिया श्रीर्‌ मौय त्तथा न्य मोडुल वासी जन 
चयाङरल हो ष्ठे। सव आदि रादि करने लगे, इसी समय उनसे श्रौर तो इ नदीं षनाःवे सीपे, 
छप्णके पास श्राये रौर प्राथेना की प्रमो । इस उपद्रवसे तो हमारी जान जा रदी दहै, आप 
हमारी रक्ता करे, त प्रतापी श्रीरुप्ने च्रपनी बायी जाकी ण्क श्रँगुज्ीसे गोवधेन पवेत उठा 
तिया 1 सव गोप, गोपी, आनन्दम निमग्न ह्य गये, च्रीर सब कभ्णकी प्रणसा करने लगे । 


राज्छाः वसुः छीर मूटस प 


राजा वसु स्फटिकके सिदासनपर वेठे हये है। श्माप्‌ इतने सय प्रतिज्ञ थे कि श्रापफारफ 
दिक मयी सिदासन श्यधर दता था, चनौर इमी सिदासनपर्‌ वेट न्याय मीर नीतिर गिचार किया 
करते ये । गजा वघुरी समा जुरी हई दै 1 समामे नारद रर पर्थत इन दो नामोके व्यक्ति भी वैडे 


हुये है । गोसे एक प्रैते कहा कि-- 
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“स्वग चाहने वाले पुरुप "ज" द्वाया यक्त करे । श्रज श्‌ द्का श्रथ चतुष्पद पयु है च्रौर 
यह्‌ र्थ समैलोकमें प्रसिद्ध दी दै 1 वेदका मी बाक्य है रि श्रजेयष्ट य" अथात्‌ अज वकरेसे यन्ञ 
रना चाद्ये । जिसमे याजिक श्रोर प्च दोनो शमे जाते हँ । पनत एसे प्रकार्‌ पते पर्त्कां 
समर्थनकर वेड गया । वादं नारदने इसफ़ पक्का खडन किया किं--श्रज शब्दके वहत श्रथ 
ह । अज शब्दका चतुष्पदे पर्यु करना स्वथं दै । जिस प्रकार “दरि” शब्दके अनेक सथं हें । कौशिक 
शब्दका श्रये इन्द्र रौर धुभ्व्‌ ; श्रौर हरि शन्द्का श्यं इन्द्र, नारायण, सिह वन्द्र श्चादि होता है 
परन्तु जहा पर जैसा अथे मीटर श्रौर समुचित, योग्य होता है, वहोषर वेसा ही अर्थं लगाया 
जाता है, परन्तु दसकी वुदिमे स्रज, नाम वकरेको ह प्रतिमासित हना ह, पर यह्‌ श्रथे नहीं किन्तु 
यापर चज शब्दका श्च शन्रिवर्पायशाल्ि" तिपरसे यव (जौ) ्ु। तिपपौय यव परभ्वीमे पैदा 
नहीं हो स्ते क्यौफि वे श्वचित् ै, उनसे होम करना वादिये ! जिन मगपानफी पृजा यज्ञ है 
शौर पूजाके नन्त व्राह्मण, क्षी वैदय छप्नि होम करते, हं अत होमके लिये ्रचित्त सामिप्री 
वाहये ! पेखा यज्ञ स्वगा कार्ण ह । किन्तु - 

जीव हि सासे खर्म नही होता । जीव रिसा करने बलि याज्ञिकी स्वगे जर्ये तो नक पौन 

जायगा ? नरका कारण दिस द नौर स्यम तवा युखकी मराप्निका कारण सय धर्म है । कुपण्या 
मावा पुत्रको सुख नदीं देसक्ती 1 इस प्रकार छसप्यपत्तका खण्डन करनैयाले नारकी समी समा 

जन प्रशसा करने लगे । तदन तर वह्श्र त परिडतोनि राजा वससे पृद्धा कि राजेन । श्चापने शुस 
सतीरकनम्बसे जैसा सुना हो वैसा सल कदो, तव पद्‌ मृद, दुष्ट बुद्धि गजावसु गुरा चचन जानता 
हृश्मा भी भ्‌. बोला, उसने कहा कि नारद युक्तिसि वांलता दै सत्य नही किन्तु जो पर्वतम क्ट 
वह्‌ स्त्य है च्यौर रासकी श्राज्ञानुसार है । ेखा चचन सुखसे निकलाही था कि राजा बघुका 
अधर सफाटिकका सिंहासन पथ्वोमे धस गया यदं देख सभा जन श्रावये कर रहे दे । 


शिक्षक प्रह्ये ममनः 


~~ 


सुनि स्नापते द्वारिकापुरी जल अुनकर खाक दोग । याद्र्वोका इत भी नष्ट क्ेगया । 
घान्धय, द्वैप पिमे पियुत्त दो नेर्गो माद जीवनवी श्राशा रय दक्तिणकी बोर चले । माते 
हस्तपप्रा नामक नगर मिता, बह। ये दोनो माई गये, उस नगसवा राजा च्रच्छद्‌तं था, इनस 
शद्‌, था । छृष्णजी तो उस नगरे वनमे दौ रदे श्रौर बलदेवे मोजनाद्विफी व्यवस्थाके निमित्त 
नगरम परेश किया । नगरमे इरे रप, चल, परान्मस्ने स्मरणकर मनुष्य नरे पास इद्र होने 
लम । यह्‌ वात राजा श्रच्छद्न्तसो भी मालुम हदे । उसने इनके मारनेके लिये सेन! भेजी । इससे 
युद्ध हृश्ना श्रौर युद्धमे श्रीरुष्ख श्रौर वालसामने सवक हरा दिया, ठीकदी है नारायणएके सामने कौन 
टिक सक्ता १ 

नगरमे मोन सामभ्री लेकर विजय नामक नगरमे श्यि । वदापर श्रीमगनान नेमिनाथवो 
स्मरणर्र शना पानादिफ किया 1 वह से चलकर फोशाम्बी नामक महावनमे श्रे । इस समय 
ठो पदर दो चुरा था, म्रीप्म्तु थी, सुयेदेर श्रपनी प्रसर किरणेसि भूमिको तमायमान कर रहे ये । 











+ 
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खगः सग तृष्णामे प्राण विसमेन कर रहे ये । मय जद्भलके जीय प्याससे व्याकुल दो रहे प, 
समय कणी भीं प्यासने शा सताया श्योर प्यासकरे मारे व्याकुल हौ उरे, तव कृष्छने बलदरैवसे 
कहा कि सुमे प्यास लगी दै । मेरे श्रोषसूरदै है, तातु प्रदेश मूखा जाता दै, अव श्रागे 
एक वेर भी नही बढाया जाता सुमे कदी शीत जलमिले तो चरच्छा हों, यद्‌ सुन 
चलटेवने कहा ठम रान्ति धारण करो में अमी जल लाकर आपको पि्लाता षह! श्रौ 
प॑ जपतक जल लेकर आता ह तवतू जिन स्मरण शूप जलसे पनी पियासको शान्त 
करो । यह कहकर बलदेम पानीको दृढते हुये बहुत दूर निकल गये, प्र अमी तकं जलका 
ठिाना न मिला} इधर श्रीरए जलकी पिपासासे व्याकुल हयो एक सधन वष्ठी 
द्रया वाय परपर दादिना पैर ररर खेद दृर करने लिये क्षणमर चिश्वाम करने 
तगे, इतनेमे उसी समय देव योगसे जरकुमार वहोः श्रा निकला, वह पापी ` सृगयाके 
लिये वनमे.फेता ही पूमता फिरता व वह इस जगवमे इसीलिये याया था किं किसी 
मकार श्रीङ्कणएकी रक्ता टो, क्योकि एक वार चारण सुनिने कहा था क, श्रीरृप्एकी मृत्यु जरकुमार- 
ते होगी । यह्‌ सुनकर जस्छमारने सोचा कि जन मँ यही द्रारिकपुरीमे दही न रहा तो मेरे 
थते श्रीरृग्री गयु कैसे लेगी । परन्तु, दैव अधान है, सुनि वाच्य असय नेदी दो सकते 
नरुमार बनचर री तरह, घूमता फिरता यदो श्चाया तो देखता क्या है किक वृक्तफे नीचे 
ृग लेदा हु्रा ह, ययपि ये शीर्ष्ण दही ये, भ्रमरा कारण इनका पीताम्यर हा, उप्ते सममा 
फ़ यह्‌ पीला > यख समान दल रदा दै सो सुप्र खगा कान ह । वस यद्‌ धारण कर उस्ने धुप 
र वाण लगाकर चलाया तो उर्फ चरण तलमे तगा, जिससे - पगता भिद्‌ गया ।“-श्रीषृध्ण 
च्छित होगये, वाद कुलं सचेत हौ कहने लगे, श्रो वाण मारनेवाले । मेरे सामने तो श्या, म देसू 
 ौन हे ? यह श्रावाज सुन जर्छम।र अपने शिकारी तलाश करता हमा शिकारके पास 
पराया तो देखा कियहतोश्ीरुप्ण्हे। हा । मनि छ्नथैकर डाला, हा मै पापी, इस 
पकार हा हा रार करने लगा । इधर एृप्ण जरछुमारफो शित्ता दे परतोक सिधारे । 




















इशित फरैफह्‌ 





शीत पडे रवि मल गतै, दाहि सव वन यय । ताल तरगनि तट बिपै, उाडे ध्यान लगाय ॥ 


शत परीपहका अर्म ठडकी वाधा या कष्टको सहन करना शीत परीपद्‌ कहलाता है । शीत 
थान पूस चौर माघ मास है, इन मामो श्यन्त शरदौ पडती दै 1 शृरदकी वजदसे सभी लोग 
मै वस्तुखका व्यवटार क्ते है, परन्तु वे श्रखणड तप धारी, शीत परीपहको जीतने वाले भुनियाज 
तेश्वरा शीतीं कुद भी परयाद न कर नदियोके किनारे जाक्र तपस्या कर्‌ रदे ह । भिस 
तमय, चारो तरफ ठदी ठी ह्वा चलती है । उडके कार पानी जम जात दै, छुदारसे चारो 
शाय पूरं दो जातीष्े। उष्फे कारण पुरुपोकी टतो ध जाती है, उस समयमे यै निम॑न्थ 


र नदी तटपर श्यचत टो निश्वत ध्यानमे मग्न ह । ध 
| 
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पच्छ एर्‌एष्हू 
क श क 
भ्रीपम ऋतु रयि तेजने, सूते सस्यर नीए। शैल शिखर युनि तप तपं, ठाटे श्रचल शरीर । 

मरष्म श-दका अथै गरमा चनौर परीपह शन्का श्रये है कष्ठे सदन करन, वना 
फेवल “सहन करना" । श्वर प्रीम परीपहसे यह मतलन निकला कि गर्मी या प्रीप्मतुकी 
वाधको सदन कंए्ना भोपप परैपह कटलात्त है } भोप्म परीपह्‌ सहन करना मापारण काम नदीं 
है ¡ जिक्त समय सू नारायण च्पनी प्रचड रिरिणोमि समस्त भूमि तलो श्त्नि समान वना 
ठते है । प्रचण्ड तेज धार सूै देवरा ही जिस समय ण्क क्षत्राय रहता जमीन पर 
पैर रसते ही पैर जलने लगता है, सारे जीर गर्मीसि तहर तक नहीं निकटाते, धष सर तरफ दैसने- 
सेह ्ासोमि चकाचोध श्नौर च्वालायँ सी उडने लगती है । रस्तीमें आना जाना द्यो ठेते 
ह सारेदेन पञ्च, पती, प्याससे व्यल दो जगलरे ग्र्नारी शरण लेते ई, घास चरनपाल 
खरग मृग दृव्णामें पराण विपजेन करते &, श्चौर नदी तथा सरोपरोङि जन सृण्र जते ह, जदं 
पानीका दवन तक नदी भिलता गभे गम लपर्टोमि चायु तरफ सस्ताटा खाए डा जादा दै, इम 
समय ग्रीष्म परीपद्‌ धारी महान्‌ श्रामा, युनिराज पैतकी चोरीपर जार्र ध्यानफर रहै ह्‌ 


राज्छाः के मम्ल घटय मो इहु एर दे रहे हं 


स्वद्व) 








राजा धात श्रीर उनका भाई सोमप्रथु मणि्योति सुसश्ित वौकमें मोजनके लिमे ददी 
रहे थे कि इतनेमे सिद्धा नामके दवारपालने प्रमु ऋषभने रे अआगमनरी सूचा दी, रि महाराज 1 
जग्यति प्रभु षपमदेवने नगरमे परेश किया ह | नगर नित्रामी जन उनकी सेवा सुश्रषा तथा 
वपरु-कमलेमिं अपे चदृत्ति है । गई नमस्कार, बन्दना कस्त है मौर मौनापलम्वी प्रभुं ऋषभ 
देव दयौ द्धि करते हुये चले अर्डे है । ये दोग माई सिद्धा्थके वचन सुन रति मक्ति मानसे 
प्रसित होकर उठे श्रौर भयान ऋषमदेवफे सन्मुख जाकर वन्मा की { सुनिसी तीन प्रदननिणां 
देकर चरणकमलेमि साष्टाङ्ग नमस्कार किया । चादृ चति नस्रतामे कहने लगे, पूमो । श्ाडये, हमें 
श्माज्ञा दोभिये, दम ध्रापके सेनऱ हैँ । मौनावलम्यी प्रभु पमरप इसरा उन भी उत्तर न> श्रगाडी 
यदु › वलनेन राजा शर र्योको पूेभगमा समस्ण हश, क्नौर अनि आदारकी तिथि स्मरणुकर्‌ 
हं मगवन्‌ ! श्वत ति तिष्ठ ककर श्राद्र पूवैक गृहमे तिथा । उयासमपर वठाकर पाद प्रत्तातन 
सिया, चीर सन, वचन, कायसे चरणोकी पूजा कौ । तत-न्तर ्ाहार विधि जाननेगते सजा 
श्र योँसने इत्त रस लेकर कदा, टै मगयान्‌ । यह्‌ रख यद्ध है रौर सम्पू दोपेपसि रहित ट । रसे 
मरह कीजिये । मगतरान्‌ घद्धातमा तती बृद्धिरे िये पाशिपान्नम श्रादार ले रहे हे श्मौर्‌ राजा 
भर योल उन्दं ्रादारदे रहे हं । 





---{ 
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? न्ञानावरणी कप 
जसे परदा पडा मूत्ति पर ज्ञान नही होने पाता । वैसे ्ञानावरण कर्मसे ज्ञान जीवका ठक जाता ॥ 
प्रथम घातिया कमे यदी है चिद्रोधरु यद्‌ कहलावा। जग इसने रज्ञ वनाय शरज्ञ मनुज नहि लसपाता)) 
२ दृ्चना वणी 
ये भूपति हैँ सवे जगते, दशन करते है सब लोग! द्वारपाल मी सूर जभ है देता नदीं द सयोग ॥ 
इसी तरद दरोनते सगरो फरेदरौनायरण निप श। चनूरप्रनधोकेवेल देन श्चर ्रचन्ुका सलयानाशा! 
२ मोहनीय 
मदिरा पीकर मलत ह्यह भूजे ह कन गौरम मान । सुधि बुधि भूल गमे सम तनकौ रा नुड्‌ मी ज्ञान ॥ 
मोदनीय मी गहरौ मदिरा दित कर देतो हे प्रान । सभ्यक्‌ दशन ज्ञान चरणुपर ताने रहती सदा पान 
¢ अन्धेराय 
दीन विप्रक मो रहा है द्‌ता देने लगा इनाम । परे सुनौमने मना किया तन दृश्या न कुद मी काम ॥ 
ठीक सममलो इमौ सरह दै छन्वराय मौ कर्म महान । 
अन्तराय यह्‌ कर देता है जो ह्येता ह्ये दुम रस्या ॥ 
५ आयु 
फसे हये है पेर काषटमे इधर उधर नहि हो सकते । 
नेष हृश्मा स्वातन्त्य मनुज फ़ फिर कुड मी नहि कर सक्ते ॥ 
सारी भी फंसे द्ये ह अयु जाले वन्धनमे । | 
देव, मनुज, पञ्च, नरक योनिम फिरते दै सके तनमे ॥ 
& न(म कर्म 
चित्रकार करर्सपर वेढे वना रे हे चित्र विचित्र । नाम कममी देदोको हे स्वता मानो मेरेमित्र॥ 
दुभेत छृष्ण अरु हला मारो रुप रसालिक गन्व महान । येही येषटनकर्म सगठन स्च देता ह कमं प्रमान 
७ गोत्र कर्म 
ङुम्मकार जो चदि जैसे प्यालेरा निर्माण करे ! गोत्र कमरे गी उश्च नीचका उनमे जो व्यवहार करे ॥ 
घ्रात प्रदासा, परनिन्दासे, गोत्रकमेक। होत। वन्ध | 
चछन्य गुणोकि ढकनेसे भी होता नीच गोत सम्बन्ध 1 
ख वेदनीय कर्म 
मूसे सिपाही लगा चाटने शहद लपेट वह तलवर । 
भिला म्बाद्पर जीम कटगईे वहने लगी सूनकौ.वार ॥ 
थो मठे सुरफ कारण सहता है दुर्खोरा मार्‌ । 
वेदनीयसे सुख दुख मिलता नमे फेम! करो विचार ।(“सतोश" 
९ नारर्कयदु मस 
माररदे है, पीट रदे द ण्क दूसरे ्मापसमे) काट रटे छेद रदे कुचल रद है श्ापसमे ॥ 
पतो पत्तं श्रसि जेसे देह विदारे छेदे गात ! मु ड भूमिपर षडे हुये ट, नर दुख यदसा भ्रात।॥ 
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नः [ १४ ] 
? जनावरणी कमै 
जसे परदा पडा मृत्ति पर ज्ञान नही होने पाता । वसे ज्ञानाबरण करम॑से क्ञान जीवका टफ़ जाता ॥ 
प्रथमे घातिया मे यदी है चिद्रोषरु यद कटलाता। जग सने श्र यनाया चन्न मनुज नहिं लसपाता॥। 
२ द्र््ना पर्णी 
ये भूपति दै सै जगते, दशन कसे ह समर लोग । दासा मी सू जय है देता नहीं दृश सयोग ॥ 
इसी तरद्‌ द्रोनते सपर करेद्रोनापर्ण निएश। चतूःपयधौःकेत्रल दशन श्ररु श्चचस्ुका सलानाश ॥ 
रे मोहनीय 
मदिरा पीकर मस्त ह्ये ह मू है कन मौरय मान । सुधि बुवि भूल गये सथ तनरी रदा नु भी ज्ञान ॥ 
मोहनीय मी गहरौ सद्वि दूपित कर ठेतो है प्रान 1 मम्यक्‌ दशन नान चरणएपर ताने रहती सदा पान ]। 
४ अन्तराय 
दीन्‌ विप्र कु मोग रदा है दता देने लगा इनाम । पर सुनोमने मना सिया तय हुश्च! न कड मी काम॥ 
ठीक समनो इसी तरद्‌ है छअन्वराय मी कमे महान । 
छन्तराय यद्‌ कर देता है जो ताहो छम कल्याण 1 
५ आयु 
फसे हुये हे पेर कामे एर उधर नहि हो सकते । 
नष्ट हुआ खातन्त्य मनुजक। किर कुड मी नहि कर सक्ते ॥ 
ससारी भी कैसे हये षे यु जाल चन्धनमे । 
देव, मटुज, पयु, नरक योनिमें फिरते हैँ सयके तनमे ॥ 
£ नाम कर्म 
चित्रकार कुर्सीपर चैट वना रदे ह चित विचित्र ¡ नाम कममी देहोको दै स्चता मानो मेरेमित।॥। 
दरयेत कष्ण स्‌ हलका मासो रप रसादिक गन्ध महान । येही येष्टन+कमै सगठन स्च देता है कमं भमान 
७ गोन कर्म 
कुम्भकार जो चाहे जैसे प्यातोका निभौ करे । गोत्र कमे भी उ नीचका उनमे जो व्यवहार करे ॥ 
श्रात्म प्रदास।, परनिन्द्‌/से, मो्नकमेरा दोता बन्ध । 
न्य गुणोकि ठकनेसे मी होता नीच योर सम्बन्ध ॥ 
ठ वेदनीय कर्म 
मूस सिपादी लगा चाटने शदे लवैटो चह तलवार । 
मिला स्वादपर जीम कटगद वहने लगी सूनर .धार 1 
थोडे मठे सुखे कारण सहता है दुरोका मार । 
वेद्नीयसे सुख दुख मिलता मनमें एसा करो विचार 1"सतीश 
९ नारकयद्‌स 
मार रे है, पीट र्दे ह एक दुसरे श्रापसमे । काट रदे है छेद रे हे, कुचल रदे हे श्रापसमें 
वृतो पत्तं असि ससे देद्‌ विदारे चेदे गात । सु ड भूमिपर पड़ हये, नफ टु ख य दसो भात 
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